मश्दूरों का अपना कोई देश नहीं होता । 


दुनियां के मजदूरो, एक हो ! 


फर्रादाबाद मजहूर समाचार 


मजदूरों को मुक्ति खुद मजदूरों का काम है । 


दुनियां फ्रो बदलते के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा । 


(२४ 42233 पोस्टल रजिस्ट शन ]./978/785/73 
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रूस में भाँडों का नाच 
पूंजीवाद के गहराते संकट का एक लक्षण 


थाई से अन्बानियाई शरणगार्थी ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका साबित 
हये और इटली में सरकार गिर गई। फ़्रान्स में बेरोजगारों की संख्या 
कामकाजी आबादी का दस परसैन्ट हो गई है। इंस्लैन्ड में उद्योग-धन्ध 
भयंक्र मन्दी की चपेट में हैं। .. पश्चिमी यूरोप में हालात इतने खस्ता 
हो गये हैं कि वहां हिटनरी ताकतें तेजी से जोर पकड़ रही हैं । यहाँ के 
एक प्रमुख अग्रेजी अखबार, स्टेट्समेंव ने १८ अगस्त को सम्पादकीय में 
फासिज्म के इस बढ़ते खतरे पर चिन्ता जाहिर की | पूर्वी यूरोप में संकट 
223, पश्चिमी यूरोप में संकट : यह तथ्य तेजी से साफ-साफ उभर 
कर सामने आरहा था कि संकट पजीवाद के इसया उस रूप का 
नहों है बल्कि सकट सम्पूर्ण पंजीवादी व्यवस्था का है । 


१६ अगस्त से छुरू हुये रूस में भाँडों के नये नाच ने सम्पूर्ण पूँजीवादी 
व्यवस्था के संकट से ध्यान हटाने और उसके एक रूप, समाजवाद का 
नकाब लगाये राज्य-पूंजीवाद के संकट को आम चर्चा का विषय बनाने का 
काम किया है। साठ-स/ र साल से रूस-चीव आदि में पुलिस-फौज वाले 
ब्रा, र राज्य-पूंजीवादी तन्‍्त्र को समाजवाद-कम्युनिस्ट कह कर प्रचारित 
किया जा रहा है और इसका गहरा असर पड़ा है । इसलिये हकीकत को 
सामने रखने के लिये मामले को थोड़ा कुरेद कर देखना जरूरी है । 


बड़ धमाके के खतरे से बचने के लिये छोटे -छोट धमाके होने देने चाहिये- 
इन्दिरा गांधी ने १६७७ में आन्तरिक इमरजेन्सी हटाने का यह गूढ़ कारण 
बताया था । रहस्यों के पिटारे की कुंजी थामे बेठे रूस में खुफिया पुलिस 
कफ्रे चीफ गोर्बाचोव को निकट आते बड़े धमाके की आहट साफ-साफ सुनाई 
दे रही थी । गोर्वाचोव ने इन्दिरा की राह पकड़ी--रूस सरकार ने अपने 
अफसरों के एक दल को भारत के गृह मन्त्रालय से यह सीखने भेजा कि 
छोटे विस्फोटों से भारत सरकार कैसे निप्टती टे। पूजीवादी एकतल्त्र के 
जारी रहने पर बड़े विस्फोट के आसस्न खतरे से बचने के लिये राष्टपति 
गोर्बाचोव ने छोटे-छोटे धमाकों वाले पूजीवादी जनतन्त्र को स्थापना के 
लिये ताबड़तोड़ कदम उठाये । और धामकों का ऐसा सिलसिला चला कि 
गो्वाचोव खुद डगमग हो गये ..... दरअसप्तल इन्दिरा-गोर्वांचोब जैसे लोग 
पालिमियों में उलट-पलट, शासन के स्वरूप में फर-बदल के जरिये उन 
जो कि मौजूदा व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था 
के सकटों के लक्षण मात्र हैं। जाहिर है कि बड़े विस्फोटों से बचने के 
लिये छोटे धमाके होने देने और छोटे धमाकों से परेशान हो कर बड़ 
विस्को्टों के लिये जमीन तैया।र करने के बीच झूलने-लटकने की ही 
फ्तसिटी ऐसे लोगों में है । 


सकटा स पार पाना चाहत 


डु वाँटने वाले और राष्ट्र पति के रूप 
में गोर्बाचोव की वापसी पर प्रसनन्‍्ता जाहिर करने वाले नकली 
कम्यूनिप्टों की ऊल-जलूल दलीलें जबाव देने लायक नहीं है पर समाजवाद 
को राज्य-पुंओवाद से गड्ड-मड्ड करने वाले और अन्‍न्तरराप्ट्रीयवाद व 
राष्ट्रवाद का गुड़-गोबर करने वाले भलेमाणसों के लिये कुछ बातें दो-ट्क 
रखनी जरूरी 5 । 


गोर्वाचोव की गिरफ्तारी पर लड्॒‌ 


१. आम मजदूरों का हथियारवन्द होना और पुलिस-फौज भंग 
करना मजदूर वर्ग की तानाशाही की बुनियादी शर्तें है। १६१८ 
म॑ रूस में नये सिरे से फौज बनाने की कार्यवाही वह निर्णायक कदम था 
जिसकी बुनियाद पर रूस में राज्य-पूंजीवादी एकतन्त्र विकसित हुआ । 
लगता है कि “राज्य और क्रान्ति के लेखक की लाल लेबल से फौज खड़ी 


___...ननकससल ननन-:सक्‍ससक फ न ननडससअल्ऑजसनसकलनइइ्त्-त+त++_+++5++++_+ _ _ 5: 


हमारे लक्ष्य हैं:-- ! 


सितम्बर 499॥ 
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करने में सक्रिय भागीदारी का मूल कारण मार्क्सवाद का वह हावी 
विद्यमान स्तर था जो पूंजीवाद को निजी सम्पत्ति के समतुल्य रखता था- 
तिजो सम्पत्ति के उनच्पुलन की पूंजीवाद का उन्मूलन मानता था-आधार 
बना देने (रास्ट्रीयकरण कर देते) को निर्णायक कदम मानता था जो कि 
ऊपरी ढाँचे के फौज बनाने जैसे गलत कदमों को समय के साथ सुधार 
लगेगा । नतीजतन रूस में १६१८ में ही जाने-अनजाने में मजदूर वर्ग की 
तानाशाही के स्थान पर राज्य-पूंजीवाद तानाशाही विकसित होने लगी थी । 
रिजल्ट सामने हैं। ऐसे में रूस में पूंजीगदी विक्रास के लिये राज्य- 
पं जीकादी एकतन्त्र द्वारा क्र दमन-शोषण को आवश्यक बुराई करार देना 
अथवा इसकी तारीखों पर बहस करना आज छाती पीटने के समान 
वास्तव में वर्तमान की पूंजीवादी वास्तविकता से जुझने के लिये माक्सबाद 
के विकास का काय बुनियादी महत्व का है। साथ ही, फोज के प्रश्न पर 
माक्संवाद की शास्टीय पोजीशनों के बजन को आंकना “लाल फोज के 
भूत को उतारने के लिये जरूरी है। 


२. पूंजीवाद के उन्मूलन के लिए मजदूर क्रान्ति एक प्रक्ूया है। अगर 
मजिल तक पहुँचा तो यह वह प्रोसेस है जिसमें लगातार हारों का 
रालसिला अन्तिम जीत, साम्यवाद की स्थापना करेगा। विश्व पूंजीवाद 
की जगह लेने वाली विश्व साम्यवादी व्यवस्था एक झटके में स्थापित नहीं 
होगी । और न ही पूंजीवाद के अन्दर समाजवाद विकसित होगा। 
पूजीवादी व्यवस्था के अन्य संकटों के साथ इसका अन्धी गली में फेस 
जाने वाला संकट विरासित में मिली बेड्थों को पहचानने और तोड़ने 
के लिये आवश्यक शक्ति बटोरने में मदद करने के साथ-साथ यह काम 
हाथ में लेने को मजबूर भी करते हैं । करोड़ों स अरबों बनती असस्तुप्ट 
लोगों की तादाद और उनसे बनती क्रान्तिकारी लहरें मोका मिलने पर 
पूंजीवाद को दफना कर नये समाज, कम्युनिप्ट समाज का निर्माण करेंगी । 
ऐसे मौफ की सम्भावना बढाने में माक़्संवादी महत्वपूर्ण योगदान दे 
सकते हैं । 


उत्पादक शक्तियाँ आज उस्त स्तर पर पहुँच गई हैं कि मानव 
हिंत में उनका दाहन करने के लिये पूंजीवाद को दफनाना और विश्व 
आधार पर उत्पादक शक्तियों को योजनावद्ध करना जरूरी हो गया है । 
ऐसे में दश की एकता -अखंडता की रक्षा करने देश को आत्म-निर्भर 
बनाते देश का विकास करने जैसे दकियानूसी विचारों की अजायवंधर में 
रखने का समय आ गया है। दुनिया के मजदूरों की एकता को राह देल्नों 
को तोड़ कर विश्व मानव समुदाय, साम्यवादी समाज की रचना समय 
की मग हे । 


न्प्फ 


हितकारो पोट्रीज 
आधे मजदरों की छंटनी की तेयारी 


मजदरों के बढ़ते दबाब से निपटने के लिये तालाबन्दी जारी रखने की 
बजाय मैनेजमेन्ट ने मार्च में एल एम एस को मान्यता देकर मामले को 
टालने की चाल चली थी । इस पर हमते अपने अप्रेल अंक में लिखा था ;- 
“मैनेजमेन्ट-एल एम एस समझौते के मुताबिक डिमान्ड नोटिस पर बात- 
चीत जून में होगी | मैनेजमेन्ट का मूल्यांकन है कि भई के चुनावों में 
चोटाला के साथ ही उसकी एल एम एस कया हाल ऐसा होजायेगा कि जून 
में न नौ मन तेल होगा न चहिया नाचेगी। खुश हो रहे हितकारी के 
मजदूर अवच्य ही उल्लू बन रहे हैं । 

और वात वाकई ऐसी ही हुई। पर प्याली फंक्ट्री मजदूरों के लिये 
मामला वेबकूफ वनते से अधिक खत रनताक बन गया है । 

जुलाई में जर्मनी से चार आटोमैटिक मशीने प्याली फंक्ट्री पहुँची और 





वाने के प्रयास करना । 2. पं जीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये प्रावश्यक विश्व 


कम्यनिस्ट पार्टी बनाने कु काम मं हाथ बटाना। 3 
मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना । 


मारत में मजदरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना। 4. 


फरीदाबाद में 


सम क्र, संगठन और सघप की राह पर मजदूर आन्दोलन को श्रागे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रणा है ॥ बातचीत 
के लिये बेकिकरू मिलें । टीका टिप्पणी का स्वागत है--सब पत्रों क उत्तर देते के हम प्रयास करगे । 





संपर्क - मजदूर लाइब्र री, आटोपिन भुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरोदाबाद 2400॥ 


अगस्त में उनसे प्राइकक्‍्शन भो शुरु हो गया है। इन मशीनों ने मेकिंग 
डिपार्ट में लगभग चार सौ वरकर फालतु बना दिये हैं। इसी प्रकार 
ग्लेजिग डिपार्ट में नया सिस्टम | और || प्लान्ट के लगभग दोसोौ 
वरकरों को फालतु बना रहा है। यही हाल तेल वाली भटिटियों को तोड़ने 
और उनके स्थान पर बिजली की भटिटियाँ बढाने पर होगा। 


हितकारी मजदूरों ने आँख मूँदे जमंन मशीन लगते देखी और उन पर 
ट्रेनिंग ले कर काम भी शुरु कर दिया--इस दौरान अपनी नौकरी की 
सुरक्षा और अधिक काम के लिये अधिक पैसे ज॑सी चर्चा तक प्याली 
मज दूरों में नहीं हुई । इतने मोलेपन से काम कंसे चलेगा ? 

इधर मैनेज मेंन्ट और एल एम एस के बीच नेगोशियेशन का ड्रामा जारी 
है और हितकारी मजदूर तमाशवीन बने हुये हैं । 

मजदूरों स निपटन क लिये हितकारी म॑ंनेजमनन्‍्ट तैयारी कर रही है । 
भजदूरों का भड़का कर उन पर वार करने की चाल मेनेजमेन्ट चल सकती 
है ५०० मजदूर निकालने को वातें सुनाई भी देने लगी हैं। अपनी रोजी 
रोटी पर मन्डरा रहे संकट से निपटने क लिये हितकारी मजदूरों को पूरे 
मामले पर ठन्ड दिःग से विचार करके ही कदम उठाने चाहियें। 

प्याजी वरकरों से विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे । 

खेतान में तालाबन्दो 

पंखों क पाट्स दर्जनों छोटे-छोट कारखानों में बनते हें और एसेम्बल 
६ संवटर स्थित इस फैक्ट्री में होते हैं। इसलिये पत्रों में जानी-पहचानी 
इस कम्पनी में मात्र ८० परमानेन्ट वरकर, ५० ठेकेदारों के मजदूर और 
दस -प-द्रह क॑जुअल बरकर का. करते हैं । 

१६ जुलाई को खेतान इलेक्ट्रिकल्स के मेनेजर ने एक महिला मजदूर 
मे छेड़खानी की । मजदूरों द्वारा इस हरकत का विरोध करने पर २३ 
जलाई को ६ मजदूर सस्पेन्ड कर दिये। खींचा-तान जारी रहने पर ५ 
अगस्त रे मंनेजमेन्ट ने 'रकट्री में तालाबन्दी कर दी है। 


एक तो पेँँखों का आफ सीजन शुरु होरहा है और फिर खतान का 
नोयडा में भी प्लास्ट है। यूँ भी लाक आउट के खिलाफ फंक्ट्री गेट पर 
८रना कोई कारगर कदम नहीं है। इसलिये खेतान वरकरों द्वारा जहाँ 
नोएडा प्लान्ट के वरकरों से सहयोग हासिल करने के लिये कदम उठाने 
आवश्यक हैं वहीं उन्हें यहाँ हर रोज जलूस जैसे कदम उठाने भी जरूरी हैं । 


सन फ्लग टेक़्सटाइल्स 


६ सैक्टर स्थित इस फैक्ट्री में १०७ परमानेन्ट, १०० ठेकेदारों के और 
५० कैजअल बरकर काम करते है । १६ अगस्त फो यहाँ मंनेजमेन्ट ने 
एक मजदूर को सस्पन्ड कर दिया | इसके बिरोध में मजदूरों ने स्लो 
डाउन किया । इस पर मैतेजमेन्ट ने १८ वरकर और सस्पन्ड कर दिये। 
२० अगस्त से मेनेजमेन्ट ने मेटरियल देना बन्द कर दिया। इससे प्रो- 
इक्‍्शन नहीं हो रहा हालांकि मजदूर फंक्ट्री में रगुलर ड्यूटों दे रहे हैं। 
आगे चल कर मनेजमन्ट “॥म नहीं, वेतन नहीं” का मन्त्र मारेगी। सन 
पलंग बरकरों को इसके खिलाफ कदमों पर विचार करना चाहिए। 
फैक्ट्री के अन्दर की खींचा-तान को जलूसों क सिलसिले के रूप में सड़क 
पर ले जाना मजदूरों की ताकत बढाने वाला एक कदम है , 


जिनकी चर्चा नहीं होतो 


एक मज़द्र की मौत 
र८ अगस्त को लाबारिस लाश करार दें कर जिसे जलाने की तैयारी 
हो रही थी वह २७ की रात सड़क एव्सीडं.ट में मरा राजकुमार था। 
१६ साल का यह : था जगह-जगह केजअनल अथवा ठेकेदार के बरकर के 
नाते काम करने के बाद एक महीने से एक नम्बर में एक छोटी फकट्री में 
काम कर रहा था। यहाँ फंक्ट्रियों ये माल ला कर उसे तराज्ञा जाता 
था -वरकरों से लवार दो-तीन दिन काम लेना ऐसी जगहों पर अक्सर 
होता हैं । राजकुमार ने २५ अगस्त को सुबह आठ बजे काम शुरु किया 
था और २७ अग्स्त को रात दस बजे ही उसे छुट्टी मिली । २८ को 
सुवह जल्दी काम पर पहुँचने के लिये मालिक ने अपनी साइकल राजकुमार 
को दी। २८ को सृवह १० बजे मालिक जव राजकुमार के क्वाटर पर 
यह पूछने पहुँचा कि बह काम पर क्‍यों नहीं आया तव राजकुमार के 
घरवाला व दोस्तों को दुघंटना का अन्देशा हुआ। और भांग-दौड़ पर 
राजकुमार की लाश मिली । किसी बम ने नहीं बल्कि अत्यधिक काम से 
थकावट, सड़क पर पानी से भरे गड्डों और किसी मारुति ने एक युवा 
मजदूर को जान ले ली। राजकुमार एक मजदूर था और पूंजीवाद में 

मज दूनों को जिन्दगी व गौत चर्चा की चीजें नहीं हैं । 





भिलाई 


स्टील प्लान्ट के इदें-गिदे के कारखानों में साल-भर से जारी मजदूर 
आन्दोलन को दबाने के लिये सरकार ने अगस्त में मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा 
अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ माइन्स श्रमिक संघ के प्रमुख सदस्य शंकर 
गुहा नियोगी को पांच जिलों, दुर्ग-रायपुर-विलासपुर-राजनान्दगाँव-वस्तर 
से जिला बदर करने की कार्यवाही शुरुकी । भिलाई स्टील की दल्ली 
राजहरा स्थित लोहा खदाभों के मजदूरों का सक्रिय समर्थन भिलाई 
कारखानों के मजदूरों का हौसल। वनाये रखने में प्रमुख भूमिका निभा 
रहा है इसलिये इससे पूर्व में भी सरकार ने खदान मजदूरों पर दवाव 
डाला है और शंकर ग॒हा नियोगी को तो फरबरी-मार्च में जेल में भी 
रखा। इससे जहाँ यह स्पष्ट है कि भारत सुरक्षा अधिनियम और मध्य 
प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम वाघ्तत्र में पूँजीवाद की सुरक्षा के लिये 
कानून हैं वही भिलाई मजदूरों का संघर्ष यह भी स्पष्ट कर रहा है कि 
मजदूर आपस में तालमेल और सहयोग से प्जीवाद और उसके सरकारी 
तन्‍त्र से टक्कर ले सकते हैं । 


कलकता से कुछ रिपोर्टे 


[सामग्री हमने श्रमिक इस्तेहार, पी-४५ एस० एन० राय रोड, 
कलकता--७ ००० ३८५, के जुलाई अंक से ली हैं ।| 


एवरी इन्डिया के कलकत्ता स्थित मुख्य कारखाने में ६ जून से मनेज- 
मेन्ट ने लाकआउट कर दिया है। मंनेजमेन्ट ने यह कदम मजदूरों को 
झुकाने के लिये उठाया है ताकि वें अधिक वर्क लोड के लिये तैयार हो 
जायें । 


हिन्दुर्तान लीवर के कलकत्ता प्लान्ट में हाई कोर्ट की पाँच कोशिशें 
मैनेजमेन्ट-पुलिस-दलों द्वारा फेल कर दिये जाने के बाद हाई कोर्ट ने 
यूनियन के चुनाव की छठी वार तारीख फिक्स की | चार साल से चल 
रही मजदूरों और मंनेजमेन्ट के बीच की खींचा-तान के दौरान म॑नेजमेन्ट 
ने ३०० ठेकेदारों के वरकरों व २७ परमानेन्ट मजदूरों को फंक्ट्री से 
निकाल दिया है तथा नई मशीनें लगाने का सिलसिला चलाकर मं॑नेजमन्ट 
ने बड़े पैमाने पर मजदूरों की छँठनी का आधार बना लिया है । 


स्टैन्द्ड फामस्युटिकल, साराभाई ग्रुप के कलकत्ता स्थित दवाई 
कारखाने में मेनेजमेन्ट ने ३० मई को तालाबन्दी कर दी। विरोध में 
सेकड़ों मजदूरों ने फैक्ट्र " के पास रेल लाइन पर बैठ कर हावड़ा मेन लाइन 
जाम कर दी | दोपहर तक तीन सौ मजदूरों की गिरफ्तारी के बाद ही 
यह रेल जाम टूटा । मजदूरों ने स्टाफ के साथ तालमेल करके अपनी पहल 
कदमी पर, बिना किसी झन्‍्डा धारी के, संघर्ष का यह कदम उठाया । 
और तालाबन्दी के खिलाफ इन मजदूनों का संघर्ष जारी है। रेल जाम 
जैसे कदम को प्रभावी बनाने के लिये मजदूरों की तादाद दसियों हजार में 
होनी चाहिये, जैसे कि कानपुर में फरवरी ८९ में थी। इसके लिये जिन 
मजदूरों पर हमला किया जाता है उन्हें स्वयं तो पहुलकदमी करनी ही 
चाहिये, अपने परिवार के सदस्यों व अन्य मजदूरों को भी आन्दोलन में 
शामिल करके अतनी ततकत उम्मावा यनानी चाहिये । 


बरलारेश में महिला पज्ञद्र आन्दोडप में 
बाग्लादेश का राजधानी ढाका # रेडीमेड वस्त्रों के ८८६६ कारखाने 
रणिस्टई हैं । इन कारखानों में बड़ी संख्या सें महिला मजदूर काम करती 
हैं कम वतन, नानतम बेनेफिट परम्परा द्वारा दव्बू बनाई स्त्रियाँ और 
संश्ठन के प्रयासों को मैतेजमेल्टों द्वारा दादागिरी से कुचलमे के फलस्वरूप 
रेडी मंड उद्योग बांग्लादेश में फल-फल रहा है । 

कम से कम लागत के चक्कर में मैनेजमेन्टें युरक्षा के प्रति घोर 
लापरवाही बरतती हैं, नतीजतन २७ दिसम्बर ६० को सारका रेडीमेड 
फेक्ट्री में लगी आग से वहां काव कर रही २५ महिलायें और बच्चे जल 
कर मर गये । सेमड़ों श्रमिक घायल हुये । 


सारका फंड्ट्री मं लगी आग की खबर ढाका की रेडीमेड कपड़े तैयार 
करने वाली फंक्ट्रियों में तेजी से फल गई । २ जनवरी १६६९१ को रेडीमेड 
वस्त्र उद्योग के 4१ कारखानों के वरकरों ने मजदूर एक्रता परिषद बनाई 
और बीस हजार मजदूरों ने ढाका में जलूस निकाला। मजदूरों की दुख- 
दर्द भरी जिन्दगी में सारका मजदूरों की मौत ने चिनगारी का काम किया 
हैं। रेडीमेड फंक्ट्रियों के मजदूरों ने म॑नेजमेन्टों से टक्‍्करें लेनी शुरु कर 
दी हैं । महिजा मजदूर इस आन्दोलन की अग॒आ कतारों में हैं । 


[सामग्री हमने लेबर कम्युनिकेशन्स के मई-जून अंक से ली है ।| 
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